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रखा मा सके 
Separate Pagiwg is given to this Part in order that it may be filed as 

a separate compilation 
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श्रम मंत्रालय 


1986 


नई दिल्ली, 2 मई , 1986 

संकल 


चूंकि राष्ट्रीय कल्याण निधि के लिए 200 लाख रुपये आबंटन पूर्णतः 
पयाप्त है और कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकार मछुआरों की जीवन 
दशाओं में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहे हैं , इसलिए श्रम मंत्रालय 
का विचार है कि मछुआरों के बारे में अध्ययन दल जारी रखने का 
कोई लाभदायक प्रयोजन नही होगा । . 

4. अत : यह निर्णय लिया गया है कि उपर्यक्त संकला के तहत 
गठित मछुप के लिए अध्ययन दल को समाप्त कर दया जाए । 

5. उगों में उन निपक्षीय अध्यगन दन को समाप्त करने 
का मंत्र 

है । 
. .. श्रीवास्तवमान मचित्र पहानिदेशक ( श्रग कल्याण ) 


फा० सं० आर० 11012 / 15/ 85- बार० उल्यू : - -- भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय ने अपने दिनांक 22- 1- 1985 के संकल्प द्वारा यह 
विचार करने के लिए कि देश में मग्रार जवन दशाओं में मधा : 
करने के लिए कौन से नंगारिक और प्रमानिक गाय किए जाए , 
एक अध्ययन दल गठिट किया था जिसमें केन्द्र और राज्म गरकारों , 
कर्मका प्रतिनिधि औ•निगमो के प्रतिनिधि मामिल । 

2. समिति ने, जिरे इम ; ४ मा नारी का वर्ग में 
भीतर रिगट प्रकला करो की रक्षा २ .. भो , एक बैरक को 
श्रम मंत्रालय ने बैटर: irf कवरूप सर्वाः । - ..; 
एकत्र का है । 
. मंत्रा 

के लिए कल्याण निधी . . 
गह से लिया ! : : द्वारा तैयार कि पापी मो . 
TA अनार १५::..-: 1; वरान कार का नाम . 
लाख माये क गति है । यन्द्र और नगरका 
510, : 50 आधार पर किया जाना है । अत: इमर्माता इसका अर्थ होगा 
कि वर्ष 1985- 86 का आबंटन नाख गये का होगा । 


" 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 2nd May , 1986 

· RESOLUTION 
Tile No . !? , ! !! ! ! 15 : 5 -RW . The Government 
of India in v M irt vi Labour vide their reso 
lution dated 22 - 1 - 85 coustituted a Study Group 
consisting of representatives of the Central and 
States Governments , Workers representatives and 
Employers representatives to consider as to what 
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legislative and administrative measures should be Since the allocation of Rs . 200 lakhs for National 
nakon to improve the living conditions of the fisher Welfare Fund is quite substantial and the Minis 
Men in the country . 

try of Agriculture and State Governments are taking 
2 . The Committee which was required to submit 

steps to improve the working and living conditions 

of fishermen , the Mimsty of Labour are of view 
ik roport within a period of one year from the dato 

that no useful purpose would be served by cuntu 
of its constitution , held one inceting and Ministry 

jlig the Study Group on fermen . 
of Labour has collected related information cons 
quent on the decision taken in the meeting . 

4. It lia s therefore, been decided that the Study 
3 . Ministry of Agriculture have already consti Ciroup for fislıcrmen constituted loy the aforesaid 
tuted a Wellarc Fund for lishermen . According tu? Itulution should be wound up . 
the EPC Memorandum prepared by Ministry of 
Agriculture an amount of 100 Lakhs ji talable 

5 . For the reasons stated above it is hereby re 
with thc Government during 1985 - 86 . The expenditura 

solved iliat the tripartite study group bc wound up . 
is to be shared by the Central and State Governmonts 
on 50 : 50 basis , I his would therefore, mcan the 
allocation for 1985 -86 will be Rs, 200 lakhs . 

A , K . RIVASTAVA , Jt. Secy. Director General LW . 
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